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` असाधारण गजट के विघायी परिशिष्ट का भाग 3 खण्ड (क) देखिये ।] 





थान पन 


9 < | ८ भ । | ( राजव्णेय प्र 


छतर भदश, ल्त ग 


उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन श्रधिनियम, 1 978 
(उततर प्रेण भ्रधिनियम संख्या 4, 1978) 


[ उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 माच, 1978 ई 0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ` 
ने दिनांक 11 श्रप्रैल, 1978 ई0 की बंठकं मे स्वीकृत किया । ] 

भारत का संविधान के श्रनुच्छेद 200 के ्रन्तर्ग॑त राज्यपाल ने दिनांक 16 श्रप्रैल, 
1978 ई0 को श्रनुमति प्रदानं की तथा उत्तर प्रदेशीय श्रसाधारण गजट के विधाथी परिशिष्ट कं 
भाग 1 खण्ड (क) में दिनांक 18 भ्रप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हृश्रा । 


कतिपय भ्रौद्योगिक श्रधिष्ठानों मे प्रतिस्थानी मजदूरों कं नियोजन श्रौर उससे सम्ब्द 
विषयों का उपबन्ध करनेकं लिए ` | [र 
प्रधिनियम 


भारत गणराज्य कं उन्तीसवे वषं मे निम्नलिखित प्रधिनियम बनाया जाता हं :-- 


1-- (1) यह भ्रधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन श्रधिनियम, 1978 कहा संक्षिप्त नाम, 
जायगा । | विस्तार श्रौ 
(2) इसका विस्तार सम्पूणं उतरप्रदेश बेंहोगा। | प्रारम्म । 
(3) इसे 26 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समक्ना जायगा । | 


[ उदेश्य श्रोर कारणो के विवरण के लिये कृपया दिनांक 2 0 माचं, 1978 ई0 के सरकारी 
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। | परिभाषायें 
प्रालिक समूहं 
पमजदूरों का 


रजिस्टर रखेगा । 


समूह्‌ मजदूर की 
पूची प्रदशित क 
जायगी । 
कर्ये की व्यवस्था 
` नहने पर विनिः 
य क्ति भत्ता क 
भृगतान । 


प्रारक्षित-समूह्‌ 
मजदूरो की स्थायी 
, नियुक्ति । 


शास्ति 


भपराघ् का संज्ञान 


कम्पनियों इर 
अपराध 


2--दस प्रभिनियम मे,- 


(1) “विनियुक्ति भत्ता” का तात्पयं उस धनराशि से है जो किसी मजदूर कौ एक 
दिन कं लिए देय मजदूरी कं तैंतीस प्रतिशत के बराबर हो; 


(2): “श्रौद्योगिक ग्रधिष्ठान^ का तात्पयं सुत, जूट, ऊन, वस्त्र, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम 


धागा कं कारखानों से संबंधित किसी भ्रधिष्ठान सहै प्रौर इसर्मे एसे भरन्यं श्र्िष्ठानभी 
सम्मिलित हं जिन्हँ राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त भ्रधिसुचित किया जाय; 


(3). “्रारक्षित-समूह्‌ मजदूर” का तात्पयं उस व्यक्ति से है जिसे इस श्रधिनियम कं 
प्रारम्भ कं ठीक पूर्ववतीं बोबीस कलेंडर मास कं दौरान मालिक दारा किसी स्थायी प्रकार 
क काम पर 300 दिन या उसमे भ्रधिक दिनक लिए नियोजित कियागयाहो; 
(4) “मजदूरी” का तात्पयं धन कं रूप में भ्रभिव्यक्त सभी पारिश्रमिक से है (चाहे 
वहू वेतन, भत्ता या प्रन्य प्रकार से हौ) जौ नियोजन कं स्यष्ट्‌ या उपलक्षित निबन्धनं कौ 
् पूति । हो जानं पर मजदूर को उसकं नियोजन कं या एसे नियोजन मे किय गये कायं के 
संबधमं दयहो; | ५ | 
(5 ध शब्द “मालिक” भ्रौर “मजदूर” के क्रमशः वही श्रयं हमे जो संयुक्त प्रांतीय 
भिक क्षगड़ों का एक्ट, 1947 मेँ उनकं लियं दिये गय हँ; वि | 
(6) शब्द कारखाना” का वही प्रथं हौगा जो कारखाना श्रधिनियम, 1948 
उसके लिएदिया गयादहै। व (त 


ह ॐ--भरत्येक मालिक श्रारक्षित-समूहं मजदूरों का रजिस्टर रखेगा श्रौर उसमें समस्त प्रारक्षित- 
पमूह मजदूर कं नाम श्रणीवार ग्रौर एसे ज्येष्ठता-क्रम मे जिसकी गणना इस प्रधिनियम कं प्रारम्भ 


के ठीक पूवेवनीं चौबीस कलेंडर मासं के दौरान श्रधिकतम का्यं-दिवस कं प्राधार पर कौ जायगी, 


दज करेगा । 


4--्रारक्षित समूह मजदूरो के नामोंकी एक श्रेणीवार सूची सम्बद्ध श्रौ्योगिक भ्रधिष्ठान 
के सचना-पट्ट पर इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के दिनाक से तीस दिन कं भीतर चिपकायी जायगी । 


5--जब कोई श्रारक्षित-समूह मजदूर कायं कं लिए उपस्थित होता है रौर मालिक उसे कायं 
रेने मँ विफल रहता है, तब वह एसे मजदूर को एसे प्रत्येक दिन कं लिए विनियुक्ति भत्ता देगा : 


परन्तु कोई विनियुक्ति भत्ता लगातार बारह कर्लेडर मास कौ किसी प्रवधि में नश्बे 


दिने श्रधिककं लिए देय नहीं होगा । | | 
6--प्रत्येक मालिक किसी श्रेणी के संबंध मे, जिसमें रिक्ति हो, श्रारकित-समूह मजद्ररो को 

स्यायो रूप से नियुक्त करते समय उसी करम का श्रनुसरण करेगा जिस क्रम में एमे मजदूरो के नाम 

धारा 3 के प्रधीन रखे गये रजिस्टरमें द॑ हों । 


7--कोई भी व्यक्त्ति जो इस श्रधिनियम कं किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है एसी भ्रवधि 
कं कारावास से जो तीन वषे तक हो सकती हं, या जुर्मानासे या दोनी से दंडनीय होगा । 


8--( 1); कोई न्यायालय इस श्रधिनियमं कं श्रधीन दंडनीय किसी भ्रपराघ का संज्ञान जिला 


मजिस्टेट या इस निमित्त उसकं द्वारा प्राधिषरृत किसी श्रधिकारी द्वारा कौ गयी श्रपराध के तथ्यों 
की लिखित रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा । + 


(2) प्रथम वँ कं भजिस्टरेट से भ्रवर कोई न्यायालय इस श्रधिनियम के श्रघीन दंडनीय 


किसी श्रपराध्च पर विचार नहीं करेगा । 


9--( 1) जब कभी इस श्रधिनियम के श्रधीन कोई भ्रपराध ।किसी कम्पनी दारा किषा गमया 


हो नब रसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो श्रपराध किये जाने कं समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो या उसके 


कायं-संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हौ श्रौर कम्पनीकोभी प्रपराधका दोषी सम्नषा 
जायगा प्रौर तदनुसार उनके विशुद्ध कार्यवाही कौ जा सकेगी श्रौर दंड दियाजासक्गा : 
परन्तु इम उपधारा की क्रिसी बात से इस श्रधिनियम कं श्रधीन एसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं 
होगा यदि वह यह्‌ साबित करदे कि श्रपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया थाया उन 
उमश्रपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक्‌ तत्परता त्ररनी यी । त 
(2) उपघारा (1) में किसी बात के होते हृए भौ, जहां इस श्र धनियम क श्रधीन कोई श्रपराच 
किसी कम्ननी द्वारा कियागयाहो श्रौर यह्‌ सानितहौ जाय क्रि ग्रपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, 





पक्षा किये जानेके कारण हा है तो उसके विरुद तदनुसार कायं वाही कौ जा सकी प्रर दंड 








दिया जा सकमा।, 


र प चिव याश्रन्य श्रधिकारी की सहमति या मौनानुमति सं किया गया है या उसकौश्रौरसे कोई 
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स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों कं लिए-- 


(शि ( क्‌ ) “कम्पती" का तात्पयं किसी निमित निकाय से ग्रौर = | 
व्यक्तियों का ग्रन्य समुदाय भौ सम्मिलित ह ; श्रौर है इसमे कोई फमं या 
(खं) किसी फर्म के संबंध में, “निदेशक” का तात्पयं उस फम के भागीदार से है । 


{ 10--ईइस भ्रधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी श्रन्य विधि के उपबन्धों कं ग्रतिरिक्त 
~ । १६ न ^ ५ रगे ५. 
सतिरप्रदेश होगे, न कि उनका श्रल्पीकरण करेगे । 


 षबया 1, ` 11--( 1) उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजद्ुर नियोजन श्रध्यादेश, 1978 एतदद्वारा निरसित 
1978| क्या जाताहुं । | | 


१.८ (2). एसे निरसन कं होत हए भी, उक्त श्रध्यादेश के भ्रघीन कृत कोई कायं या कार्यवाही इस 
नयम कं प्रधीन कृत कायं या कायं वाही समक्षी जायगी मानों यह श्रधिनियम सभी सारभूत 
समयो पर प्रवृत्त था। 1 र 4 ` 


एस 0 य्‌0 पी 0--70 7 0 94 सा 0 (विधा0)--15-7-78-- (1177) -- 1378 -- 18 30 (मेक 0}। 
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